


बहुत से एेसे लोग हैँ जो कश्मीर के मुस्लिम आतंक- 
वादियों की ए० कै० ४७ राइफलो कौ खूनी दहशत करा 
जवावगोलीसे देनेके पक्षधरहोंगे । परश्री महाराजकृष्ण 
'भरत' उनमें से है जो केसर की क्यारी को रक्त-रंजित करने 
वाली आतंकवादियों की बबेरता का सशक्त जवाव अपनी 
कविताभंसेदे रहे रँ । वे अपना घर लृटा कर फट तम्बुञ। 
मे रहने की त्रासदी स्चेलते हुए भी अपने कवि-मन कौ लोह 
दीवारों के वीच तिरंगे की शान को बचा हुए हँ । लेकिन 
उनकी मटिष्यो में वधा आक्रोशका आकाश ओर धमनियों 
मे बह रहे संकल्प की प्राञ्जलता इस सशक्त काव्य-संग्रह को 
कविताओं मे प्रकट हुई है, जिसकी अनेक कविताएं पाठको 
को उद्रेलित कर देती हैँ । इन कविताभों में उस राष्ट्रवादी 
कश्मीरी-मन का सच उद्घाटित हुआ है जिसने भारत को 
श्री-युक्त किया, लेकिन भारत उसे श्री-हीन होने से बचा नही 
पाया । कविता समय का हस्ताक्षर होती है। माजजो 
स्थिति है, वह्‌ कल जरूर बदलेगी ओौर तब इन कविताओं 
का महत्व ओर बढ़ जाएगा । 


--तडण विजय 
सम्पादक, पाञ्चजन्य 
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अपनी बहन 
स्वः शकुन्तला क्रे 


समर्पित स 
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"कष क 





“आमि पन्‌ सो्रस नावि पयस लमान 
कति बोजि दय म्योन म्यतिय्‌ दियि तार, 
आम्यन टाक्यन पोज जून श्रमान 
ज्व छुम तब्रमान गर गष हा 


-कश्मीर की चोदहवीं शताब्दी की महान संत कवयित्री ललद्यद 
(लल्लेश्वरी) का वाख (पद) मूल कश्मीरी में । 


(अथति- 

कच्चे धागे से गै खीव रही ह 
समुद्र मे अपनी नाव 

काश्च / देव मैरी भी सुनता 
ओर ले चलता मुञ्ने भी पार। 


कच्च सकोरो मे ले पानी की भाति 
क्रीण होते मेरे प्राण- 
धर लौटने को लालायित है। 





शुभाशीष 


फिरन में छिपाए तिरंगा' के रवयिता श्री महाराजकृष्ण भरत" ने कश्मीर के 
आतंकवाद को स्वयं सेला है। उनका अनंतनाग मेँ घर आतंकवादियों ने जला दिया । 
पूरा परिवार सदियों पुराना, अपने पुरखों का शहर, घर-वार छोड़कर जम्मू के 
विस्थापित शिविर मेँ रहने को विवश हुआ । उनके हृदय में लहरा रहा देशभक्ति 
का तिरंगा आहत हुआ, वे हर दुःख ज्ञेल कर भी अपनी देश भक्ति की ज्वाला 
प्रखर किए रहे, अन्य लाखों काश्मीरियों की भाति। ओर उसी की अभिव्यक्ति हइ 
है-फिरन में छिपाए तिरंगा' काव्य संग्रह की कविताओं में। 

श्री भरत की कविताएं कश्मीर के देशभक्तों की वेदना, घुटन ओर क्षोभ को 
तो व्यक्त करती ही हँ, साथ ही उनमें सबल, सशक्त, अखण्ड भारत के निर्माण 
तथा गर्व से सर ऊचा किए फिर कश्मीर लौटने की आशा ओर संकल्प भी इलकता 
है जो एक दिन अवश्य पूरा होगा । वह घड़ी दूर नहीं जब किसी को कश्मीर से 
फिरन में तिरंगा छिपा कर लाने की विवशता नहीं होगी, क्योकि वह शान से कश्मीर 
के हर घर पर निर्भीक फहरा रहा होगा । 


+ 14 ५ नपे 


(अटल विहारी वाजपेयी) 
नेता, प्रतिपक्ष, लोकसभा 
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प पकः 


कश्मीर की याद में 


७ मार्च, १६६० के बाद मैँ आज तक कर्मीर नहीं जा पाया । उस दिन जब 
मै अपने गांव मार्तण्ड (अनन्तनाग) गया था, वहां कुठ ही परिवार रह गण थे, जो 
अगली सुबह गांव छोड्ने की ताक मेँ हर शाम को सोचा करते थे । मै भी अकेला 
अपने घर को, अपने गांव की माटी को, उस आंगन को-जहां मेरा बचपन बीता, 
देखने आया था । मुञञे ज्ञात नहीं था कि इन्दी दो दिन में अपने उस गांव को देख 
पाऊंगा, जहां पीदटियों से मेरे पूर्वन रहते चले आ रहे थे। दाद़ी बद़ाए, फिरन पहने, 
भँ सिरफिरा-सा अनवरत अपने गांव के चक्कर काटता रहा था । निरन्तर अपने घर 
की चोथी-मंजिल की खिड़की से ्ंककर मँ पूरे गांव, पर्वत-मालाओं, चिनार के पेडों 
को निह्यारता रहा था। गांव सुनसान पड़ा था। हवा कौ सायं-सायं मे मेरी आंखें 
उन अपनों को खोज रही शीं, जो विदा ले गए थे-गांव से, भाग आए थे जम्मू 
अपनी राष्ट्रीयता को अपने फिरन में छिपाए। ओर म भी मार्तण्ड मन्दिर के विमल 
कुड मेँ उस दिन इबकी लगाए यही कामना करके वापस लौरा, कि एक दिन जरूर 
अपने गांव लौट आऊंगा, साथ में जिए अपना काफिला, अपना कश्मीरियत्व ! 

पांच साल बाद जन्मभूमि कश्मीर से दूर रहकर आज भी वे दृश्य जब कध 
जाते है-मेरी आंखों मे, तब भावुक हो उठता हू, दम घुटने लगता है । अपने गांव 
को देखने क लिए आंत तरसती है, अपनी जन्मभूमि का स्पर्श पाने के लिए दिल 
तड्पता डे । इन्दी अहसास, मारी कं दर्द से निकली टीसों, तम्बुओं की बस्ती मे 
भोगे हए क्षणो ओर तम्बुओं मं बिताए अपने स्थापित समाज की विस्थापित बस्तियों 
के शब्द-चित्रं को भने फिरन में छिपाए तिरगा' काव्य-संग्रह में उकेरने का प्रयास 
किया है। ये कविताएं मेरे समाज की चार वर्षो की निर्वासिन-पीडा से जुड़ी है ओर 
इसी पीडा मेँ ये कविताएं पली-बढीं। | 

अपनी बहन स्व. शकुन्तला के प्रति श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करता हूः जो 
विस्थापन काल की त्रासदी के पहले वर्ष टी २२ अप्रैल, ९६६० को सदैव कं लिए 
हमसे विष्ुड गई । अन्तिम क्षणो मे उनसे न मिलने का दुख सालता रहा ओर सालता 
रहेगा । वे ही मेरी प्रारम्भिक कविताओं की श्रोता रही द ओर यह काव्य-संग्रह उन्टीं 


भन छा प्कश 


वा नकन | 


को याद्‌ मं समर्पित है। ओर समर्पित है उन शदीदोँ को भी, जिन्होंने कश्मीर मे 
संविधान ओर तिरगे की शान-वान की रक्षा मेँ अपने प्राण न्योावर कर दिए। 
प्रयोगवाद के प्र्यात कवि डा. प्रभाकर माचवे को भी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि । नवं 
सान्निध्य में रहकर मैने कविता को समञ्लने का प्रयास किया। 

मे कृतज्ञ हुं प्रष्यात साहिल्यिक-हदय राष्ट्रनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, 
गिनका मुज्ञ सम्बल प्राप्त हुजा । सच पृष्छिए, जब यशस्वी पत्रकार श्री तरुण विजय 
ने मुञ्लसे कहा कि श्री वाजपेयी ने संग्रह का शुभाशीष' लिखा है तो लगा कि हम 
विस्थापित अकेले नहीं है । श्री तरुण विजय ने मेरी हर सम्भव सहायता की ओर 
मेरी चिन्तनप्रक्रिया को एक नयी दिशा दी। आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री का भी 
मुञ्ञे स्नेह मिला। 

श्रद्धेय श्री रज्जू भेया के आशीवद ने मुञञे जीने के लिए प्रेरित किया ओर 
जम्मू कश्मीर मं राष्ट्रवादी विचारधारा के पुरोधा आदरणीय श्री इन्द्रश कुमार; जिन्होने 
पत्रकारिता कं क्षेत्र की ओर मुञ्चे अग्रसर किया, सदैव मेरा मनोबल बट्ाते रहे। 
कश्मीरी भाषी हिन्दी विदान प्रो. चमनलाल सप्रू प्रसिद्ध रचनाकार डा. शशि शेखर 
तोषखानी ओर डा. क्षमा कोल, मुञ्चे अपने बहुमूल्य सुञ्ञाव देते रहे। गज॒ब की हिम्मत 
लिए विस्थापन की त्रासदी से जूडाते हुए अपने समाज एवं राष्ट्र के प्रति कुठ कर 
गुजरने के लिए तत्पर श्रीमती संतोष पण्डिता श्रेरणा' के जुञ्ञार व्यक्तित्व ने भी 
ज्ञे काफी प्रभावित किया। निराशा से आशा की ओर बढाने का मूलमंत्र मेने 
प्रगतिशील विदान मौलाना वहीदुहीन खान से सीखा। हिन्दी अकादमी, दिल्ली के 
आर्थिक सहयोग से संग्रह प्रकाशित हुआ ओर प्रकाशक श्री अनिल कुमार गुप्त ने 
प्रकाशित करने का साहस दिखाया। स्वनाकार मित्र डा. भगवती प्रसाद निदारिया 
ने आवरण पृष्ठ के रेखांकन का भार सम्भाला । पत्रकार मित्र श्री विक्रम उपाध्याय 
ओर कवि श्री महाराज कृष्ण भान ने संग्रह की कविताओं की पाण्डुलिपि तैयार करने 
मे मेरी सहायता की। इन सभी का मै आभारी हू । 

इन कविताओं के भुक्तभोगी मेरे माता-पिता, भाई-बहन, मौसी, मामा एवं अन्य 
सर्बधियों के सहयोग के बिना यह. कार्य सम्भव ही नही था । बचपन के मित्र 
श्री समीर तिक्कू ओर मेरे जीवन आधार मित्रों ओर पाञ्चजन्य के सहयोगियों का 
भी मै आभारी हू जिनसे मुञ्चे सदैव अपार स्नेह मिला ओर मिलता रहेगा । एेसे 
अनेक है, जो मेरे मार्ग में प्रकाशदीप रहे है, उन सभी कौ आभार। 

अब "फिरन मं छिपाए तिसगा' संग्रह आपके हाथों मे है। चाह यही है कि 
अपने समाज की व्यथा-कथा अपनी मातृभूमि भारत कं लोगों तक पहुंचा सकू। मैं 
इस प्रयास में कितना सफल रहा, इसका निर्णय सुधी पाठक करेगे । 


विस्थापित शिविर, नगरोटा-२८४ 
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विस्थापित कैम्प 


रिगने कद्‌ की चार-दीवारी मेँ कैद 
कंकडीली जमीन के विस्तर पर 
अपने वाजूनुमा तकिए का 

सहारा तेती मेरी मों 

रात के सन्नारे में 

बदलती रहती है- 

जब करवर पर करवर 

मुड्धे, कश्मीर की याद 

बहुत सताती हे । 


पूनम की रातमें 

यारवल'! के धोबी घाट का अहसास 
तम्बुओं की अनवरत कतारो में 
आगन्तुकों को भटकाएगा 

ओर सांञ्च गए 

मुञ्ञसे मिलने के लिए 

किसी को खटखटाना नहीं होगा दरवाजा 
क्योकि 

खिड़की से जोकता हुआ 


फिरन मे छिपाए तिर्गा ८ १७ 





नहीं मिलेगा कोई 

चेहरा अधेड ! 

केवल- 

फटेहाल सरकारी तम्ब का 
पर्दा सरकाना होगा, 

जो कि देता है घुला आमंत्रण 
किसीको भी 

वेरोक भीतर चले आने का 
ओर में 

तुमसे मुखातिव हो जागा 
अपने घर-परिवार के साथ। 


बरसाती मौसम मे- 

जगन में कई नदियों का 
संगम हो जाता है- 

ओर रिसने लगती है हर ओर 
पानी की वृदे टप-टप, टप-टप 
मा परेशान रै- 

नवजात शिशु के लिए। 

बह जाता है घर का असबाब 
ट्ठ 

जमीन से रिश्ता तोड 

खतरे की घण्टी वजाते हैँ ! 


रात का अन्धेरा 

कई योजनाओं को ज्यों का त्यों छोड 
चल देता है- 

चिलचिलाती तेजाबी धूप को बुलाने 


१८ / फिरन में छिपाए तिरंगा 








कभी न खतम होने वाले दिनि से मिलने ! 


मिलने आते टै अक्सर 

कई रेगते जीव- 
छिपकलियां, विच्छ्‌ ओर साप, 
में 

उछल-कूद के खेल में 

व्यस्त हो जाता हू! 
म्याङ-म्याऊ, ट्ट, ैचू-टैच्‌ 
ओर 

रम्भाने का संगीत 

वातावरण में छा जाता है। 
घर' में रहते हृए भी 

मुद्ध 

मेरा घर 

बार-वार क्यों याद आता है। 


२५ मार्ध, ९१६६१, ` विस्थापित शिविर, नगरोटा 


१. नदीकानाम 


फिरन मे छिपाए तिरंगा ८ १६ 





छारणाथीं 


भूल चुके है 
अपना, परिचय 

घर मुहल्ते-गलियारे, 
विषछठ गयी हैँ 
पगडंडियां- 

शवो की कतारों से, 
नंगी 

पिनौनी तस्वीर 

बन गया है शहर । 


अपने अस्तित्व के लिए 

भाग आए है-लोग 
बीहड-वीरानी में 

जर्हा रोज वे तड़पते हैँ 

अभावों की सूची गिनते-गिनते । 


डस शहर में भीड देख 
घुस आए है- 
गिद्ध-चील-कौओं के 
वेशुमार सुण्ड, 

२० / फिरन में छिपाए तिरंगा 


आज नगर में 

मांस का अभाव नहीं 
शिविर-दर-शिविर्‌ 
लाखों जीव रहते है 


५ मई, १६६०, विस्यापित शिविर, नगरोरा 





फिरन मे छिपाए तिरगा / २१ 


गुलिस्तान का यात्री 


मेँ 

गुलिस्तान का यात्री 

अव अपने को खजूर के साये- 
रेत के विस्तार में 

पाता हू। 


दोडता हू 
अविराम, 
प्यासा मृग-सा। 


अम्बर से 

मेघो का राग सुनकर 
चातक 

बन जाता हू 

ओर पाता हू सामने 
विशाल प्रकृति का 
अनदेखा-अस्पर्शा-अखूप सा 
आकार ! ! ! 


३ जनवरी, ९६६०, जम्मू 


२२ / फिरन में छिपाए तिरंगा 





स्त 


"सरकारी कवृूतरखाने' में 

लम्हों का विषाक्त जीव 

रात मेँ जव आता है- 

मामूली सीदो गज की जमीन में 
सट जाते हैँ | 
कटावर लोग। 


कोने में दुबका 
किताव लिए 

हे बेटा, 

पास में अधेड पिता 
मेहमान को 

सुना रहा है 

उस रात की व्यथा ! 
जवान बेटी छटपटा रही है 
मछली की तरह 
किहो उसकाभी 
एक कोना, 

मों चूल्हे में 


फिरन में छिपाए तिरगा / २३ 
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तुम केवल एक भूत 


तुम्हें कितने पास से 
भे निहार रहा हू 

एक अर्स से 

कई ऋतुओं से 

पर तुम 

इतने पास हो कर भी 
कितने खामोश 

कितने दूर हो... 


तुम केवल-एक भूत हो 
तुम मं 

इतनी सामर्थ्य कहां 

कि 

वर्तमान में पग धरकर्‌ 
अपनी नस्लकशी का 
तमाशा देख सको । 


पता था तुम्हे 
पलायन का- 


फिरन मे छिपाए तिरंगा / २५ 





विष्ठडगे स्नेह पात्र 

खो जाएंगे हम भीड्‌ में 
पर तुम 

शरणार्थी के सम्बोधन से 
बचना चाहते थे। 


टो रहा हू तुम्हारे 
दायित्व का बोञ्ध ` 
मन की उलङ्लन 
जूञ्ञ रहा हू 
आतंकवाद के संत्रास से। ` 
कालचक्र ने 

विलय कर दिया है 
तुम्हें 

मुडमे- 

मेरे बचपन ! 


४ जुलाई, १६६०, जम्मू 


२६ / फिर गै छिपाए तिरगा 





रारन काई | 


राशन ओर रिलीफ से 

जुड़ गया है- 

एक विस्थापित का भविष्य ! 
पता है- 

टेट न०.... 

शरणार्थी कैम्प... 


्हाफता-कोपता 

थरथराता 

सहमा हुआ 

रोज होता है खडा 

एक लम्बी कतार मे, 
कि बुलाया जाएगा 
उसका नाम भी- 

संज्ञ होने तक 
मौगाजा रहम है 

उसके उजडने का सबूत 


फिरन में छिपाए तिरगा / २७ 


जिसका 

पाच हजार साल पुराना 
इतिहास है, 

पर्‌ ! 

आज वक्त के थपेडों में 
सिमरती जा रही दहै 
उसकी पहचान 

एक राशन काड मेँ ! 


११ नवम्बर, १६६३, नगरोा 


२८ / फिरन में छिपाए तिरगा 


फिरन में छिपाए तिरगा 


भ, 

आजाद भारत का 

गुलाम शरणार्थी 

विवश टू 

रिललीफ कमिश्नर की 
गुलामी के लिए। 

रिलीफ की लम्बी कतार में 
खडा मेरा अधेड पिता 
खोज रहा है- 
चिलचिलाती तेजाबी धूप में 
चिनार की एह ! 


मूढो, निवसिन मेँ धकंल कर्‌ 
आजाद कश्मीर 

का स्वप्न देख रहा टै- 

मेरे गव का "पड़ोसी 

मेरी जमा पूजी को 

तिरंगा समञ्ञकर्‌ 

जला दिया था उसने- 

१५ अगस्त को... 


फिरन में छिपाए तिरणा । २६ 
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आज र्मे 

१५ अगस्त केसे मनाऊ ? 
भेदती है मेरे कानों को 
एक ही आवाज... 
'काफिरों को जला डालो 
काफिरों को मार डालो ॥ 


मेरीमौंने आज 
फटे-पुराने टेट को 
तिरेगे के रंग में रंगकर 
लिख दिया हि- 

“मेरा भारत महान ! 
क्योकि आज मेरी 
गुलामी की छियालीसवीं 
वर्षगांठ है ! 

मा, ठिठक जाती है- 
रेत के विस्तर पर 
तार-तार होकर, 

सुना है उसने कि 

१५ अगस्त को 

लाल चौक मे- 

फिर एक हादसा हुआ हे । 


तीन साल पहले 

भे, रात के अन्धेरे में 
भागा था 

फिरन^ में 

छिपाए तिरगे को 


३० / फिरन में छिपाए तिरंगा 





ओर 

आज (आजादी 
मेरे लिए 

तीन अक्षरो का 
एक जमावड़ा है। 





१५ अगत्त, १६६३, विस्यापित शिविर, नगरोरा 


१. लम्बा-चौडा कुर्ते का-सा पहनावा 


फिरन मे छिपाए तिरगणा / ३१ 


दीवाली 


मनायी होगी 

उस पार 

ट्स बार भी दीवाली 
जब कंट्रपथियों ने 
जला उाला होगा- 
निर्वासितों का घर्‌ 
लूटी होगी उनकी जायदाद 
किया होगा कव्ना- 
सेवों के बगीचा 

धानों के खेतों पर 
उठाले गए होगे 
अखरोट ओर बादाम ! 


मनायी गयी 

इस पार 

इस बार भी दीवाली 

जब जला दीपो में 

आओसुओं का मोम, 

एक पूरे आकाश की व्यथा, 


३२ / फिरन में छिपाए तिरगा 





| 
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तम्बुओं के भीतर 
बतियाते रहे वेबस विस्थापित लोग- 
कि मन के भीतर 

उठती है एक टीस- 
कि मनायी होगी 

उस पार 

ट्स बार भी दीवाली 
जब मिटा दिए गए होगे 
हमारे निशान 

कि वर्ह रहता था कभी 
बीसवीं सदी तक 

कोई कश्मीरी पण्डित ! 


१३ नवम्बर, १६६३, दीपावली, विस्थापित शिविर, नगरोटा 


फिरन में छिपाए तिरगा / ३३ 





| घक्रल्यूह 


मेरे लिए वे 

रचते गृए चक्रव्यूह 
ओर मेँ 

मिलाता रहा 
उनसे हाथ- 
दोस्ती का। 


मने मोगी उनसे 
थोड़ी हवा ! 

थोड़ी जगह ! 

थोडे अधिकार ! 
ओर 

वे दे गए मुञ्ञे- 
उग्रभर की घुटन ! 
दासता का जीवन 
निर्वासन ! निवसिन ! 


१७ अगस्त्‌, १६६०, भोपाल (मध्य प्रदेश) 


३४ / फिरन में छिपाए तिरंगा 





कब आएगा "मेरा काफिरः' ' 


एक. 


आज जब 

किसी 'काफिरः के मारे जाने की 
खुशियां 

उसके घर में ्‌ 

मनायी जा रही होगी 

तो 

उसके मन के भीतर 

घुमडता होगा-मेरा नाम । 
दुबक लिया होगा उसने 

अपने बर्फ से चेहरे को- 
फिरन मे, 

ओर कहा होगा अपने से- 
““वह भी एक "काफिर' था 
जो दे गया मुञ्च 

अन्तहीन प्रतीक्षा की घडियां ॥' 


जव किसी भमुजाहिद' ने 


फिरन मे छिपाए तिरगा । ३५ 


थामी होगी उसकी कलाई 
किया होगा उसका चीरहरण 
मोगी होगी उसने दआएं 
कि 

कब आएगा भेरा काफिर' 
मुञ्े आजाद" कराने !" 





। 

दो 
[ 

[} । 

॥ 


मेरे दिमाग में 

कौध जाती है आज भी- 
उसकी आवाज, 

जव मेरे सीने से दुबक कर 
वह विलख-बिलख कर 
रोयी थी। 

उस रात किए थे उसने 
कई प्रश्न मुञ्ज से- 

वर्यो हो रहा है एेसा ? 
कब तक होगा यह ? 
क्या 

हम ओर तुम 

मिल नहीं सकते ?" 


भे खामोश था, 

उसके बाजुओं को 
अपने कधे से उतार कर 
केवल 


३६ / फिरन में छिपाए तिरगा 





दो धपकियां ही दे पाया, 
क्योकि 

दूर खड़ी टेक्सी 

इंतजार कर रही थी 

ओर मुञ्ये उसी रात मिला था 
कश्मीर छोड़ने का 

फतवा ! ! 


३१ अक्तूबर, १६६३, दिल्ती 


फिरन में छिपाए तिरणा / ३७ 
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नव वर्ष 





आतंक के इस ताण्डव में 
नव वर्ष, तुम क्यों आये हयो ? 
तुम्हे भी 

बीते वर्ष की कतार में 
खड़ा कर देगा- 

आने वाला वर्ष 

मिलेगे नए-नए नाम, 

नहीं बचा पाओगे अपने को 
आतंकवाद के साये से 

होगे कई बम विस्फोट 

न जाने कितनी 

हत्याओं का 

लगेगा तुम्हे पाप ! 

कितने ही घरों को 

सूना करने के अपराध मेँ 
खड़े कर दिए जाओगे- 
कठघरे में ! 


१ जनवरी, १६६१, जम्मू तवी 


३८ / फिरन मे शछिपाए तिरंगा 





सवाल ! 


जो काट गया अपना शीश 

दे गया मुञ्चे जीवन, 

"एक विधान, एक प्रधान, एक निशान" - 
का नारा लिए 

जौ न्यीछावर हज 

मेरी जन्मभूमि पर- 

कैसे भुला पारगा उन्हे ! 


जीवित ही जिन के सीने को फाड 
निकाल लिए जिगर्‌, 
नोच ली खाल 

लटका दिया चिनार से, 
बोध बोरी में 

फेका प्रवाह मे, 
अपहरण कर 

गुप्तांगों पर किए प्रहार, 
भून दिया गोलियों से 
जिन्हे- 

कतार मेँ खड़ा करके, 


फिरन में छिपाए तिरंगा / ३६ 


णर 


----~-- न~ ~ ~ =-= === 
चः * «~ 


न कको = 3 


=क--------------------~ त 
~~~ ~ त त --~ = = नि 





पूष्ठती हँ वे रूहे 

हमसे कई सवाल- 

जम गया है क्या 

तुम्हारी धमनियों का रक्त 
अधिकारों की लडाई 

लड़ नहीं सकते ? 


१४ सितम्बर, १६६३, जम्मू 


४० / फिरन में छिपाए तिरंगा 


(बव) जेना गोम-गोम जिषटवे उठता क 














। 
। 


घ्र 


एक. 

परिभाषाओं के दायरे से मुक्त 
स्थापित समाज की 

एक आधारभूत शिला, 
म्यदिा, प्रेम, आत्म-समर्पण 
के विष्ठोने में 

ञ्ूलता टै धर । 


दो. 

आस्था का केन्द्र 

निजी अस्तित्व की परख 
एक मनोनीत 

पूजा स्थल । 


तीन. 

पसीने में भीगा 
चीथड़ो से लिपा 
हादमांस का शरीर भी 


फिर में छिपाए तिरंणा / ४३ 





दूटता है घर- 
रेन बसेरे के लिए एक साया । 


चार. 
धर 

मालिक ओर 
किराएदार। 





११ मई, १६६०, विस्थापित शिविर, नगरोरा 


४४ / फिटन मे छिपाए तिरंगा 





| 


= ~ त क कः 


तलाश : एक घर की 


वह घर- 

जहौ 

आसपास टै फुहारं 
निशात-सी, 

वहती धारा 

चश्मेशाही के मीठे जल की 
पार्श्व में है जिसके 
अहरबल के जलप्रपात का 
मनोरम दृश्य । 


पौ फरते ही 

जिसके चबृूतरे से 
चार-चिनारी 

पास दिखती हैँ 

ओर 

चांदनी रात के सन्नाटे में 
खामोश बील का दर्पण- 
निर्वसन की लम्बी रात में 
मेरे ख्याबों में 

अक्सर उतर आता है ' 


१ नवम्बर, १६६३, दिल्ली 
फिरन भें छिपाए तिरंगा / ४५ 


-=~-* 






11 मि र शि कस्स््र 


यी 
न 


कश्या = आर 


महम 





~ त ^ 49 + न तज = 9. 
न ~ 


यकद अ व्व ट 
क~~ -> कुक 


चौधी मंजिल 


चाहे-अनचाहे चेहरों की 
एक लम्बी कतार 

जहा मिल जाती है 

भे खामोश 

सफर की लम्बी दौड में 
गुम 

हो जातौ हू। 

ओर दूर क्षितिज में 
तलाशता रहता हू 
वह रिमरिमाता तारा, 
जिसे अक्सर भें देखा करता था- 
अपने घर की 

चौथी मंजिल से। 


१३ फरवरी, १६६३, दिल्ती से गुवाहारी जाते हए रेलगाड़ी मे 


४६ / फिरन मे छिपाए तिरंगा 


क" - 





मैं विस्थापित हू 


मै विस्थापित हू खानाबदोश नहीं 
न ही कोई मनगटृन्त कथा 
भुक्तभोगी हू इस यातना का 
मेरी जडं 

सतीसर' की पावन तलहटी तक 
जाती है 

त्रिवेणी संगम है- 

मा वितस्ताः। 


मेरे मानसपटल पर 

अंकित है- 

'राजतरगिणिः ओर वाख, 
हव्वाखातून" ओर अरणिमाल९ की 
स्वर सरिता। 

भै नहीं भूला टू 

बोद्ध विहार 

मार्तण्ड के भग्नावशेष, 





१. कश्मीर का एक ओर नाम, २. नदी, ३. पण्डित कल्हण का ग्रन्थ, ४. ललघधद्‌ के पद, ५-६. १७बीं 
एवं भ्वी सदी की विरह गीतक्षार, ७. सूर्य मन्दिर । 


फिरन मेँ छिपाए तिरंगा / ४७ 





। 
| 


शंकराचार्यः, हारी पर्वतः का 
शंख निनाद, 

्षीरभवानी" मे 

अष्टमी का दिवस, 

पावन अमरनाथ गुफा, 
अलौकिक रंग में रगा- 
शेषनाग का जल स्रोत 
पंचतरणी ओर ग्लेशियर । 


मे कई वार्‌ 

विस्थापित हो चुका हू। 

कभी मेरा अस्तित्व 

ग्यारह" घरों में सिमर चुका था 
राष्ट्रीयता का मोल 

च | 

अव भी चुका रहादहू 

इसी कारणः म विस्थापित हू 


२४ फरवरी, १६६२, नगरोटा 


८. शिव ध €. एक पहाड़ी पर स्थित शारिका देवी का मन्दिर, १०. देवी का मन्दिर, ११. १२८८ 
मँ सुलतान सिकंदर (बुतशिकन) के कश्मीर आगमन पर व्यापक रूप से धर्मान्तरण हआ, जव षा 
मे कश्मीरी पण्डितो के मात्र ९१ परिवार ही बचे थे। 


४८ / फिरन में छिपाए तिरंगा 





मेरी वादी 


एक. 


आज, 

निराशा ओट 

मेरी वादी 

व्यथित मन 

सजल नयन से 

सुना रही है- 

अपनी व्यथा 

कि 

किवाड बंद किए दुकानें 
भविष्य के किस 
अपठनीय असहाय- 
अध्याय की सूचक है। 


दो. 


चौराहे पर 
बत बने 


फिरन में छिपाए तिरगा / ४६ 





| 


दोपहर के .कप्यूयी सन्नाटे मेँ 
किसी अनहोनी घटना के 
शिकार बनने के लिए 

तत्पर है- 

देश के अधिकारविहीन 

प्रहरी ! 


तीन. 


अखवायो में 

रंगीन सुर्खियों के साथ 
छपता है- 

किसी कट्रपंथी का 

किसी देशभक्त के नाम 

मौत का फतवा ! 

ओर भारत से अलग होने के 
कई बयान ! 


मेरी वादी ! 

वेदना में 
इूबती-उतराती है 
कि कब होगा संगम 
गंगा से 

वितस्ता का... 


८ फरवरी, १६६१, हैदराबाद (आप्र प्रदेश) 


५० / फिटन में छिपाए तिरंगा 
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-------------------=-- = क, 


~ ------------=- 


~ कायो 


जकः 


चिनार कापत्ता 


मे 

शरद्‌ मे रता 

चिनार का पत्ता- 
बिखरा, धूल की परतो मं 
फेका जाता हू 

एक दार से दूसरे दार 
नदी के आर-पार 
निस्सहाय 

विना विरोध 
बवंडरो-भंवरो मे- 
खो जाता हू 
इबता-उतराता... 


१५ नवम्बर, ९६६०; विस्थापित शिविर, नगरोटा 


फिरन में छिपाए तिरंगा । ५१ 
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वजूद चिनार का 


पतञ्मडइ की 

टिदुरती रातो मेँ 

'कांगड़ी' में विखरे अगारी से 
मेरे व्यक्तित्व का सहारा 

लेते लोग, 

वर्फीली चादर की तद्ये में 
समाधिस्थ 

मेरा वजूद । 


२६ दिसम्बर, १६६०, विस्यापित शिविर, नगरोटा 


८२ / फिट में छिपाए तिरगा 





नवरेह के आगमन षर 


रात भर्मं 

सोचती रही 

उस भरी थाती के बारे में 
जो रखा करती थी 

सोत, आने पर 

सिर्हाने 

ठेर सारी कौपलों के साथ, 
कि उसके पूर्वज 

बता गए थे उसे- 
नवरेह की पहली प्रभात में 
भरी थाली का मह देख 
होता है शुभ 

नव वर्ष में प्रवेश करना। 


आज 

ठट काः दामन थामें 
ले आई थीः मो 

काट कर कुष ्ञाडियां 


१. वसंत, २. चैत्रः शक्लः प्रतिपदा ; नव वर्षं 


फिरनः में छिपाएः तिरंगा / ५३ 





द्रख्तों के पत्ते ! 
कुठ अपनी बेबसी ! 
इस निर्वासनमें भी 
मोँने 

दिलाया मुञ्चे अहसास 
घर में होने का। 


४ अप्रैल, १६६२ (नवरेह), विस्थापित शिविर, नगरोरा 


५४ / फिरन मे छिपाए तिरगा 


कि ज अ व - 


~ == =-= 
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वितस्ता कै जन्म दिन पर 


सींची है मेने 

केसरी नगरी 

बोए गए जिसमें 
ज्ञान-श्रद्धा-शाति 

जर भाई चारे के बीज, 
ऋषि-मुनियों की फुलवारी मं 
कश्यप भूमि के हदय पर्‌ 
सदियों से बही चली 
जारहीदहू 
प्रतिमान-गतिमान । 


आज संत्रास 

पतनशील गलियारों की 
अंधेरी गुफाओं में 

राह बनाती 

कल-कल करती 

सोचती हू- 

कि कैसा होगा मेरा कल। 


२४ सितम्बर, १६६३, (व्ययनरुवाह), नई दिल्ली 
फिरन मे छिपाए तिरंगा । ५५ 


~~ = ध 


निर्वासित कशमीरियत 


कश्मीर की कश्मीरियत है- 
शेव दर्शन 

भारतीयता 
वेद-पुराण-उपनिषद्‌, 

जीवन जीने का दर्शन 

जो 


अब तडपता है 

तम्बुओं के तपे तवों पर 
एक जिन्दा मछली की तरह, 
वह यायावर नहीं 
कश्मीरियत की पहचान है। 


करते ह उस पार 

दर्शन की जो खोखली बातें 
वे खुद ही कर चुके है- 
अपनी मिद्टी पलीद 

उल कर मखतबों की खाद 
भूल गए इतिहास 

ओर अपने पूर्वो को । 


५६ / फिरन में छिपाए तिरंगा 
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"कय 


छीन गए वे जिनके अधिकार 

मिटा गए रै अपनी पहचान को 
क्योकि आज कश्मीरियत हो गई टै 
निर्वासित 

फिर भी हे जन्मभूमि पर 

उसका जन्मसिद्ध अधिकार ' 


२४ फरवरी, १६६१, विस्थापित शिविर, नगरोरा 


फिरन में छिपाए तिरंगा । ५७ 





समावद्‌ 


तप-तप कर 
तपाया 

जिसने कवा 
समावार' में 
उसेदही 
चुस्कियां ले-ते 
निगल गया 
आदमखोर 
दालचीनी 
पिस्ते ओर 
बादाम की तरह। 


८ दिसम्बर, १६६३, मीरांसाहब, जम्मू 





१ कश्मीर मेँ चाय बनाने का विशेष प्रकार का बर्तन 


८८ / फिरन में छिपाए तिरगा 


9 ~ 





मैरी जन्मभूमि | 


तुम मेरी अस्मिता हौ 

जन्म भूमि, 

मेरी नस-नस में 

वसा है तुम्हारा आकार ! इतिहास ' 
कैसे पाऊंगा तुम्हं भूल । 


मैने भोगा टै तुम्हारी ओंखों से 
करवट लेता वह इतिहास | 
हआ था जब धर्मन्तरण ` 
बदल गया था सब कुछ 

खण्डहरों मे ! 


ओ मेरी जन्मभूमि ! 
मत हो उदास 
एक दिन आ मिलेगी 


तुम्हारी सन्तानं 
पूरी पहचान कं साथ । 


१ फरवशै, ९६६३, नई दिल्ती 


| 
| 
| 
फिरन में छिपाए तिरंगा / ५६ 


मेरी वापसी 


काल के विकराल पजोंने 
मेरा आज ओर कल 

मेरे सामने ही मुञ्जसे 

छीन लिया 

मे असहाय 

देख रहा हू 

अतीत में- 

जब पहले पहल 
बुतशिकन ने आकर 

तोड़ डाले थे-मेरी आस्थाओं के केन्द्र, 
जब तिलक 

मोत की रसीद होता था 
ओर 

ओरगजेव 

जलाया करता था 
ढाई मन जनेऊ रोज । 


खबर है मुञ्जे कि 
वर्तमान की शक्ल में 


६०/ फिरन मे छिपाए तिरगा 


॥ 


> ~ ध मः 1 


-- -------~ 
जो ायायाायााायस्यााकाकाकययााा 
"= जो 


वहु इतिहास 

लौट आया है- 

फिर भी मै यहूदियों की तरह 
वापस लौटना चाहता हू 
अपनी मिद्री को चूमने 1 


२४ सितम्बर, १६६२, दिल्ती 


फिरन मे छिपाए तिरंगा । ६१ 





लोकताक के किनारे 


एक. 


यह अतीत है 

कि मेरा वर्तमान 
लोकताक+ बार-बार 
डल ज्लील होने का 
क्यो दिला रहा रै 
अहसास ! 


दरू रही है मेरी आंखें 
चार-चिनारी 

नेहरू पार्क 

ओर दूल्हेसा सजा 

वह शिकारा 

जो ले जाया करता था मुञ् 
उल ज्ील के उस पार। 


१. इम्फाल मेँ स्थित बील 


६२ / फिरन में छिपाए तिरगा 


दो. 


आज खम्भा-थोडवी ने 

ताजा कर दी हे याद 

हमाल ओर नागराज की, 
पुञाना बाजार के जमघट मे 


हव्वाकदल-सी । 
इम्फाल की आवोहवा 
मञञे, कश्मीर के स्पर्शसा 


आनन्द दे रही है! 


२३ फरवरी, १६६३, इम्फाल (मणिपुर 


फिरन मे छिपाए तिरंगा । ६३ 





मुञ्चे कश्मीर जाना है 


कश्मीर का कण-कण 

मेरी सासो में 

धट्कनों में 

समाया है। 

मुञ्च, कश्मीर की फिजाएं- ` 
बुला रही हे । 

डल ज्ील' वास्ता दे रही है- 
शाति का, 

वबर्फाली चोरियों मेँ 

किसी ने कािख पोत दी है. 
हवाओं में घुला जहर 

मुञ्चे अमृतःवर्षा के लिए 
बुला रह्म है- 

मुञ्े कश्मीर जाना है 

मुञ्े कश्मीर जाने दो ! ! 


सुनसान सके, बन्द दुकानें 
हडताल, कपय्‌ से 

ऊब चुका टै 

मेरा उदास कश्मीर ! 


६४ / फिरन में छिपाए तिरंगा 


- ~ = कव 
क 


+ 
चन्न  ----~------- - + = जनके ) = -= ---- 
[> र +~ ॐ 


मेरे घर-दार खुले है 

ओर भीतर 

अव मिटटी के दीते ही 
बचे है - 

उग आई है 

उदास हरियाली की 
कटीली ज्ञाडियां, 

मुञ्चे घर कीमिद्रीसे 
प्यार है- 

मिट, जिसमें मेरी 

तमाम आस्थाएं समाई है 
मुञ्धे कश्मीर जाना है '! 
मुञ्चे कश्मीर जाने दो ! । 


मुञ्चे मेरे बचपन की 
क्रीडा-स्थती 

याद कर रही है 

विरह की अगि में 

ज्ुलस रहा है-मेरा गांव 
सुबकियां ते रहा 

पनघट सूना है 

प्रकृति के हर मौसम की 
 किलकारी सुनने को 

तडप रहे है 

आस-पडोस के वीरान अगिन... 
वे क्षण, जब कौध जाते है 
ललद्यद्‌र के वाख की तरह 


१. डल श्लील : श्रीनगर (कश्मीर) स्थित डील का नाम 
२. ललद्यद : कश्मीर की ४ शती की संत कवयित्री 


फिरन में छिपाए तिरगा / ६५ 





मेरा रोम-रोम सिहर उठता है- 
कश्मीर की ओर ' 

मुञ्चे कश्मीर जाना है ! 

मुञ्चे कश्मीर जाने दो ! ! 

धर जाने से मुञ्चे मत रोको ! ! ! 


२४ मार्च, १६६१, नगरोरा 


६६ / फिरन मे छिपाए तिरगा 


नहीं है आज मेरे पास | 


घर था 

घर जैसा 

घर की तरह 

मेराभी 

पर आज हआ हू विस्थापित 
देश की एक दहलीज से 
दूसरी दहतीज 

भटक रहा हू 

खोज में एक बसेरे के लिए। 


था मेरा भी- 

वह भी 

यह भी 

सब कुछ 

नथा क्या मेरे पास, 
पर आज भी 
मेदीदहू 


वही आकाश है 


फिरन में छिपाए तिरगा / ६७ 





धूप है 

साया है 

पर ` नहीं है आज 
मेरे पास 

मेरा घर 


७ अगस्त, ९१६६४, दिल्ली 


६८ / फिरन में छिपाए तिरा 





(ग) जेया अलग विधानं दे! 








मेरा अलग विधान है । 


नहीं होता है लाग्‌- 

मुञ्ज पर, देश का संविधान 
मेरा अलग विधान टै, 
ओर 

मेरी सीमाएं सील है- 
देश की जनता के लिए। 


भ उन सीमाओं को तोड़कर 
तुम्हारे समीप आया दू 

मेरे देश ! 

क्यों नहीं बदा पाते हो-तुम 
मेरी ओर कदम, 

मुञ्चे नहीं चादिए 

विशेष दर्जा ! 

अलग विधान ! 

मे भी बहना चाहता दू 
तुम्हारी 

एक टी जलधारा मे- 

मेरे देश... 


२६ जनवशी, ९६६२ (गणतंत्र दिवस), दिल्सी 
फिरन में छिपाए तिरंगा / ७१ 





चौ राहे पर खड़ा आदमी 





एक एसे चौराहे पर 
खडा हू 

जरह से एूटती हैँ- 
निराशा, क्षोभ 
पराजय ओर वेदना की राहे। (- 


चारों तरफ 

हृदयहीन 

पथहीन भीड से 

सहायता की 

कर्‌ रहा हू गुहार- 

जो दब जाती है 

जलसे, भाषणों के शोर में , 


चेहरे 

क्रूर इतिहास का 
ओढ़े है कफन, 
हादसों का काल-चक्र | 
निरन्तर गतिशील | 


७२ / फिरन मे छिपाए तिरा 


कट रहा है 
क्षणभंगुरता की कहानी । 


बन गया है 

अधिकारों के हनन का 
जीवित उदाहरण 

मेरा कारवां ! 
बेतदहाशा भाग रहे हैँ 
लोग 

ओर भं दिग्भ्रमित-सा 
फुटपाथ पर पड़ा टू। 


१३ पार, १६६०, पठानकोट (पजा) 


फिरन में छिपाए तिरगा ।/ ७३ 





एक मुहा भट ह्‌ | 


मे भटका हू 

देश के कोने-कोने में 
तुम तक पहुंचने के लिए 
खोज रहा हू 

रास्ता । 


दुबक कर्‌ 

तुम्हारी गोद मँ 

मेरे गांव- 

सुनाता 

निवसिन की व्यथा, 

उस रात जब हवाओं ने 
किया था-एेलान-ए-जंग 
तब तुम्हं 

अकेला छोड 

म भाग आया था 

रात के अंधेरे में। 


बतस्षाए गए 


७४ ^ फिरन मे-छिपाए तिरेगा 


तम्बुओं के साये में 

"भारत के एजेट ^ 

लोगों ने कहा : 

कायर ! बुजदिल ! 

लगाए गए मेरे पलायन पर 
कई प्रश्न चिद , 


मानवतावादियों ने 

छने मेरे अधिकार 

लगे करने प्रचार 

"मारे जा रहे टै जंगजू 

पकड़ा जा रहा है गोलावारूद 
हो रहा है उनके अधिकारो का 
हनन ॥' 


पर ! मेरे मानवाधिकारों का 
क्या हआ : 

जलाया गया पुश्तेनी गाव, 
अच्छाबल+ में 

भून डाला गया मेरा पड़ोसी, 
आरे पर चीरे गए दम्पत्ति, 
दागे गए देवालयों पर रोकंट ! 


कल तक में 

इस देश के लिए 
सुब कुछ था 

पर आज 


2 
१. कश्मीर मेँ एक स्थान का नाम 


फिरन में छिपाए तिरंगा / ७५ 





एक मुददाभर हू 

सेमिनारों ओर प्रेस कान्फ्रेसो में 

सियासत-सियासतदारों के वीच 

पिसता हू 

एक बेजावाज, वेजान 

पुतले की तरह ! | 
| 
| 


२६ अक्तूबर, १६६३, दिल्ती 


न का 


~^ 
{ 


७६ / फिरन में छिपाए तिरेगा 


सि 


मेरा पड़ोसी 


आह ! 

मेरे ओंगन में 

रोप दिया है- 

मेरे 'पड़ोसी' ने 

आतंक का पेड 

शाखाओं मे उग आए है- 
हथियार-गोला बाखूद, 
जिसके साये में 

पलते ट कट्रपंथी । 


ठक लिया है- 
उसपेडने 

अपने साये से 

मेरी जन्मभूमि को, 

कर रहे दहै रोज वे 

उसे लहूलुहान- 

बंदूक की दनदनाहट से। 


पीला पड गया टि रंग 


फिरन मेँ छिपाए तिरगा / ७७ 





चिनार का, 

संतूर में 

सुनाई दे रही ह - कराह, 
गा रही है 

अरणिमाल 

विरह के गीत 

कि कब होगा मिलन, 
पर मेरी वापसी पर- 
लगा दिया है प्रश्न चिह 
मेरे संरक्षक ने, 

जो मेरे पड़ोसी की घुशामद करने मं 
व्यस्त है '! 


१५ स्त्तम्बर, १६६२, जम्मू 


७८ / फिरन में कछिणए तिसगा 





बटवारा 


नहीं भाती है जिनको गंध 
मारी की, | 
उन नेताओं" ने किया 
देश का बंटवारा 

जो देश को 

"मात्र भूमि' समड्ञते है 
ओर हमारे लिए है जो- 
मातुभूमि ' 


२३ अक्तूबर, १६६३, नई दिल्ली 


फिरन में छिपाए तिरंगा / ७€ 





मेरे अधिकार कां है | 


तुम ' 

बडे-वडे दावे करते हो 
बनाते रहते हो हर सुबह 
एक नई नीति 

करते रहते हो घोषणाएं 
कई पैकेजों की 

लेकिन- 

ट्स एजेंडे में 

मेरा नाम कर्हा है ! 


बोलते हो 

उस पार देगे 'आत्मनिर्णय का अधिकार 
'तिरेपन से पहले की स्थिति 

श्रेटर कश्मीर 

लेकिन- 

मेरे अधिकार क है ! 


करते रहते हो उनसे 
मिन्नत, 


८० / फिरन में छिपाए तिरंगा 


८ व 


दोहराते रहते हो 

कई “समद्मौरतोः के नाम 
जिनमें गिरवी रख दिया 

मेरा भविष्य ! मेरे अधिकार ! 
मेरी आजादी को ! 

ओर लोकतंत्र मे 

दिया मुञ्चे वनवास ' 

नटीं रुकेगा मेरा काफिला 

जब तक नदीं लौटाते तुम 


मेरे मनुषत्व का मान । 


२८ अधैल, १६६३, नई दिल्ली 


फिरन मे छिपाए तिरंगा / ८१ 











मूख्यधारा | 


एक. 

वे कहते टै उन्हे 

डाल दो हथियार ! 

कर दो समर्पण 

आ मित्तो मुख्यधारा में 
कर देंगे रिहा बिना शर्त 
ओर तुम्हारी 

ताजपोशी । 


जिन्होने जला दिया 
संविधान ! तिरंगा । 
उनकी मादो मे लगातार 
उनसे समञ्मोता करने 
आ टपकते हैँ 

मुल्क के ^रहवर' ! 


दो. 
सालों से जो 
बो रहे है विष 


८२ / फिरन में छिपाए तिरगा 





जिम्पेदार्‌ है 

हमारे निष्कासन के 

उन्हे टी सीप दिए गए है अधिकार 
फेसला करने का ! 


जो मुख्यधारा से हट गए है 
, उन पर देश के ^सेकुलर' 

हो रहे है न्योठावर 

ओर जो है मुख्यधारा में 

उन्हे बना दिया गया 

लावारिस ! 


चीथडे-चीथडे तम्बुओं से 

एक दिन निकलेगा उनकी आहो का 
ज्वार 

ओर जलोदभव! मारा जाएगा 

उनके भीतर 

उफनते सतिसर मे ! 


१२ जुलाई, १६६३, दिल्ली 





१. आदिकाल मेँ कश्मीर मे ताण्डव मचाने वाला एक राक्षस ' 


फिरन मे छिपाए तिरगा / ८३ 





एक कुरुक्षेत्र फिर होगा | 


क्या रचते रहेंगे 

यूही 

वे षडयंत्र 

हमारी जडं काटने का, 
नहीं खौलेगा खून 
हमारा ! 

मन के भीतर क्या 
उठती नहीं है लपे - 
प्रतिशोध की, 

कि इस कलयुग में मिला है हमें 
अन्तहीन वनवास 

ओर न जाने 

डेलने होगे 

कितने ही अज्ञातवासं ! 


हम क्यो नहीं अर्जित करे 
शक्तियां 

किसी गाडीवधारी की तरह 
चाहे वृहन्नला ही बनना पड 


८४ / फिरन में छिपाए तिरंगा 





दुष्ट-दमन कं लिए । 


एक कुरुक्षेत्र फिर होगा 

ट्टेगा दुर्थधिन का दम्भ, 

रचे जाएं चाहे 

कितने ही चक्रव्यूह 

हर हाल में उन्हे 

भेदना होगा- 

वीरांगनाओं ओर वीरँ के साहस से 
कटी चूक न हो जाए। 


१ मार्च, १६६१, जम्मू 


फिरन मे छिपाए तिरंगणा / ८५ 








(घ) भोन की पषटली किठण... 
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वन-वृक्ष चीड़ के अन्तस मं 
समाया 

मेरी वेदना का अथाह सागर 
धूप-छांव की कल्लोलिनी 
शाखाओं मे बदृते- 

मेरी उम्र के लम्हे। 


म आश्रय दाता कहलाता टू- 
आश्रय में भटका पथिक 
थोडी देर के लिए 

ठहर जाता है 

मेरी गोदमे। 


श्न बसेर के लिए आते 
पक्षियों के इुण्ड 
कलरव करते 

ओर भें चुपचाप 

सुनता रहता ह~ 

कि लोग बना रहे टै 
मुञ्चे काटने का षडत्र 


फिरन में छिपाए तिरंगणा । ८६ 





ओर मेँ 
निस्सहाय चीख भी नहीं सकता । 


रात के सन्नाटे में 

चांदनी की ज्ञिलमिलाहट 

मुञ्े अलकरत करती हे 

ओर घु-घु-षू-घू की आवाज कराती है 
मेरे होने का अहसास । 


भोर की पहली किरण 

मेरी देह के भीतर 

समा जाती है 

कोई जल अर्पण कर्‌, 
बन्दनवार बाध 

ईष्ट मानकर 

तिलक पोत देता है, 

वह भीमेराहीएक स्प दहै। 


पतञ्जड ओर वसंत के पहनावे से 
मे लोगों को 

परिचित कराता हू 

आने वाले मौसम से, 

फिर भी मै वृक्ष सापेक्ष 

मूकता का सागर अपने में समाए 
रमा रहा हू-सन्नाटे के साथ 
खोजता रहता हू 

एक खुला आसमान... 


८ दिसम्बर, १६६३, जम्मू 


€० / फिरन मे छिपाए तिरंगा 


यौ की ष हो ऋतौ क, सृत 
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त्यष्ट ददन त्मा । 


चननी रद क घोर सन्ने मं 


५५६ 


[ए # 
च 


नाग्द की ओर 
संकंत कर रहा दै- 
मेर ग्ुलसा आपत 


५ 


„४ विस्य, १६६२, नई दिष्ली 


फिरन में छिपाए तिर्गा / €१ 





वापसी 


मे चुपचाप 

देख रहा था । 

प्रकृति के 

विकराल पंजों ने- 
मेरा, आज ओर कल 
छीन लिया 

ओर 

प्हुचा दिया 

फिर उसी 

भीड़ में 

जहा से शुरू की थी भेन 
यात्रा । 


२४ सितम्बर, १६६२, दिल्ली 


€२ / फिरन में छिपाए तिरगा 





(३ 


गटकम 


खामोश है 

दिशाणए, 

स्थिर हो गयी है धारा 
नदी की, 

पत्तों मे यिरकन न रही 
सूर्यं भी आज 

आकाश में जैसे समा 
गया है। 

अंधेरे मे उजाले की कामना लिए 
भटकते फिर रहे ह लोग 
एक किरण के लिए । 


१ पई, १६६३, विस्थापित शिविर, नगरोटा 


फिरन मे छिपाए तिरंगा ।/ ६३ 





एक लम्बा सफ 


शब्द 

मेरे पीष्ठे दौड रहे है 
अतीत ने मेरे वर्तमान का 
साया 

मुञ्जसे एीन लिया टे। 
सफर 

लम्बा, अन्तहीन... 


११ जून, १६६२, दिल्ली 


६४ / फिरन में छिपाए तिरंगा 


बिलख पड़ीं दिष्टा 
(बहन शकुन्तला कं लिए) 


एक. 


मेहदी रचे हाथो से 
पुचकारती सहलाती थी वह- 
किलोलते 

दुग्ध-दांतों वाले 

शिशु का माया। 


अचानक 

दूध पीते वच्चे से 

काल के क्रूर हाथो ने 
छीन लिया उसका कौर, 
चारीं ओर से बिलख पड़ 
दिशाए । 


दो. 


कथे पर उठी सेज 
असह्य पीडा दे गई 


फिरन मे छिपाए तिरणा / &€५ . 





सोई थी जिसमें 
शात शकुन्तला 
गहरी नीद मेँ ! 


तीन. 


रात के गहन सन्नारे में 
जब वच्ा 

माके दूध के लिए 
विलखता है 

वात्सल्य के लिए 
मछती-सा तडपता रै, 
चीख-चीख कर 

अपनी जननी को 

टूढता डे 

तब 

सारे आदर्श फीके पड़ जाते हैँ 
वेद-वाणी मूक हो जाती है 
ओर 

शाश्वत सत्य भी क्रूर 
लगने लगता है। 


२२ अप्रैल, १६६०, जम्मू 


६६ / फिरन में छिपाए तिरगा 


[ष्क्‌ ग क का सा 


मेरी लेखनी 


दर्द का भयानक 
चेहरा लिए 

लदूलुहान ह शब्द मेरे 
चीख ओर भूख से 
तड़पती 

रेत के घरे 

बना रही है- 

मेरी लेखनी । 


संवेदना की गहरी खाई 
के एक अंधेरे कोने में 
फेसी- 

मेरी भावनाए 
क्षत-विक्षत है, 

मेरी लेखनी मु 
जीवित होने का 
अहसास्न दिला रही दे। 


२२ नवम्बर, १६६२, जम्बू 


फिरन में कछिपाए तिरगा ८ €७ 





व्यद्ा करा ल्हाका 


सुनकर मेरी व्यथा 

व्यथा भी- 

व्यथितं हो उटी 

ओर पोंछने लगी 

मेरी व्यथा को 

अपनी व्यथा की आंखों से। 


भीग गया सारा आंचल व्यथा का 
मेरी व्यथा से, 

केवल व्यथा ही व्यथा 

बहती गयी- 

व्यथा के सागर में 

व्यथा बनकर, 

ओर मेरी व्यथा की व्यथा 
देख 

वह सहसा ठहाका मारने लगी, 
मे क्षमा मांग | 
वहां से चल दिया 

मन को सांत्वना देकर । 


२६ नवम्बर, १६६३, दिल्ली 


६२८ / फिरन में छिपाए तिरगा 


केवल प्रन । 


प्रश्न दर प्रश्न 

न जाने 

कितने ही प्रश्न 
ओर प्रश्न, 

मेरे सामने 

प्रश्न चिह की तरह 
खड़ा है- 

प्रश्नों का एक 
समुद्र । 


हर्‌ बार 

हर जवाब के बाद 

फिर खडा होता है 

एक ओर प्रश्न 

जर जवाब दर जवाब के साथ 
खड़े होते है 

कई सोए प्रश्न ! 


३१ अक्तूबर, १६६३, दिल्ली 


फिरन में छिपाए तिरंगा / €€ 





कि ^ ॥ 


कल की आरा 


विखर-बिखर गई | 
अरमान्‌.के धागे में 

सत्य, परिश्रम ओर संघर्ष के 
फूलों को गंयकर- 

बनाई माला, 

बार-बार 

लपेट लिया सब कुष्ठ 
अपनी बाहों मे- 

समय की धुधने। | 
फिर भी 

धुध हटाता, फूलों को चुनता 
माला गरंयता 

आगे बढ़ता रहा- 

एक अस्तित्व 

संजोए 

सुनहरे कल की आशा। 


जनवशै, १६६०, जम्मू 


१०० / फिरन में छिपाए तिरगा 


पहली सीढ़ी 


यै 

घर द्वार की पहली सीढ़ी हू 
जरह, प्रत्येक राही 

अपने धूल-धूसरित 

पद चिन्ह की अमिट छाप 
छोड जाता है- 

अगले चरण तक 

पहुचे के लिए। 


२१ अक्तूबर, १६६३, दिल्ली 


फिरन में छिपाए तिरंगा / १०१ 





पापी पेट | 


एक आदमी की उलटी 
दूसरा 

चाट जाता है! 

पापी पेट का 

सवाल है ! 


२ मार्च, १६६१, नगरेटा 


१०२ / फिरन में छिपाए तिरा 


यादों का सैलाब 


फिर 

उदय हआ 

मेरी यादों का सूरज 
ज्ुलस रहा है- 
विरह की तपन से 
हर बार की तरह। 


फिर 

चमका बदलियों में चांद 
बहा ले गया 

यादों का सैलाब 

ओर विखेर दिया 

मेरे अरमानों का खलिहान 
दूर्‌-दूर तक । 


१४ अगस्त्‌, १६६१, जम्बू 


फिरन में छिपाए तिरंणा / १०३ 





डगमगाती आस्था 


आस्थाए जब 

मिट जाएं 

मंजिल बदल जाएं 
वीरान पथों पर 

कोई अजनबी आकर 
हरियाली के सपने 

सजा दे, 

तव- 

यथार्थ भी 

कडवा लगने लगता है। 
मन करई 

आशंकाओं से 

धिर जाता है, 

कई सवाल 
भीतर-ही-भीतर 

काटने लगते हैँ 

ओर 

मन के अंधेरे बादलों मे 
छिप जाता है- 

मेरी आशाजं का आसमान । 


१५ जुलाई, १६६३, जम्मू 


१०४ / फिरन में छिपाए तिरंगा 


` 


॥ चये 


मोक 





यह माहौल 


छटपटाते 

माहौल में 

हवाजं का रुख 

कहीं मेरी आर तो नहीं ? 


क्यों आवाज है 
दबी-सी 

लगता क्यो है पराया 
यह माहौल 

अपनों कं वीच... 


२५ मई, १६६२, दिल्ली 


फिरन मे छिपाए तिर्गा / १०५ 





बाबू 


बेतरतीव 

ऊची इमारतें, 

संकीर्णं दार- 

गलियारों की तरह 
आदर्शः की नंगी तस्वीर 
हे 


“वानु का काया-कल्प । 


२६ सितम्बर, १६६०, जम्धू 


१०६ / फिरन में छिपाए तिरंगा 


„4 
# 


वर्षगांठ 


हम वर्षगांठ पर्‌ 
आशीर्वचन पाते है। 
वे दीये बुञ्ञाकर 
रंग-रलिया मनाते है। 


२४ अगस्त, १६६०, जम्मू 


फिरन में छिपाए तिरंगा / १०७ 





होली 


भे 
रगमेरग चुका हू 
रंज के 


अंग-अंग रगा रै मेरा, 


खेल चुका होली- 
हर बार 

होती 

खेती है मुञ्ञसे 
इस निवसन मेँ । 


जून, १६६२, दिल्ली 


१०८ / फिरन मे छिपाए तिरंगा 


जगागया कई 


आज कोई 

दस्तक दे गया 

मेरे अन्धियारे मन को 
जगा गया- 

मेरा वह 

जो मुमें है 

जो मुञ्से अपरिचित है- 
अपनों की तरह । 


२६ दिसम्बर, १६६२, दिल्ली 


फिरन में छिपाए तिरंगा / १०६ 





प्रेरणा 


दस अजनवी शहर में 
घर से इतनी दूर 

एक अजनबी बनकर 
तुम केसे आए 

मेरे जीवन में, 

दे गए मेरे विचारों को 
एक नई दिशा ! 

एक नया रास्ता ! ! 
एक नया सवेरा ! ! 


६ दिसम्बर, १६६१, जम्मू तवी 


११० / फिरन मे छिपाए तिरगा 





अनुभूति 


अनुभूति 

जो पराई ही रह गईं 
बस महसूसता रह गया 
मनदहीमनमें 

भीतर लहरे उठने लगीं 
कि अब समुद्र चाहिए 
जहौ में 

अपनी भावनाओं को 
उडल दू। 


तितम्बर, १६६२ 


फिरन में छिपाए तिरगा / १११ 





फिर जुड़ा मन का तार 


रेतीते मन में 

फिर अकर आ णएू्टा है 
कोई रसीला खुशबूदार 
आत्मीय रंगों से भरा 
वह जो 

पिष्ठले शरद ने 

मुडसे टीना था 
बारीक तारों से फिर 
जुड गया है- 

मेरी आत्मानुभूति का 
संकल्प ! 


३ दिसम्बर, १६६२, दिल्ली 


११२ / फिरन में छिपाए तिरगा 


अब कं बृदों में 


क्यों हो रहीं है बेकाबू 

मेरी भावनाए 

उमड़ा है कौन-सा ज्वार गणि प्राण ए 

न थमा क्या अब भी वह तूफान कण फ प्छ रि 

जिसकी लहरों से बि पर्छ कनात 

आहत हो रहा है मन । र काः पन्ना ऽग्‌ 
लि; (ए ह 

दूर-दूर तक फैले आकाश में "6 

विखरे यह घने बादल 5 तस § नायः 


> 


कहीं मेरी व्यथा के साक्षी दूत तो नहीं 2 णः ऊ 
कि अवके वृदं मं 8 [णि $ 
बरसेगी मेरी व्यथा कह 
जो भिगो देगी मेरी भावनाओं प्रती त ककि लाह $ गफ 
के आंचल को, प्री क निना त्क क 
सीच देगी प्त ह एष एसि मिण क्म 
अन्तर्मन में > 7 5 लोए-65 
फटे अकर को, „पः, `षक्षीए ङ 199 
होगा मुड्े भी यह विश्वास 
कि कभी मेरे रेतीले मन में १ प्ता कः 
हरियाली तो छाएगी ! ६ 
लि हि भमु 


१५ सितम्बर १६६४, दिल्ली 
फिर भे किपांए तिरो '/ ११३ 





अब तुम्हीं बताओ | 


तुम अपार असीमित 

मेरी नजर की एक 
काल्पनिक उड़ान हो 
तुम्हारी आहट पाते ही 

न जाने क्यों 

मेरे भीतर 

रोमांच हो उठता है 

ओर हर क्षण 

हो जातार्हू में 

उदेलित 

तुम से बात करने के लिए 
तुम तक पहुचने के लिए । 
तुम्हें अपनी मंजिल पर न पाकर 
दवे-पांव लौट आता हू 
प्रतीक्षा की घडियां गिनने.. 


यह जानकर भी 
कि 
तुम्हारे ओर मेरे बीच 


११४ / फिरन में छिपाए तिरेगा 


भ 4 


एक फासला रै 

दूरी ह 

अन्तराल है एक युग का 
मगर 

फिर भीन जाने क्यों 

मेरा दिल मचल उठता है 
ओर अपने आप से अक्सर 
पूष्ठने लगता हू 

में 

कई सवाल ?... 


६ सितम्बर, ९१६६४, दिल्ली 


फिरन में छिपाए तिरगा / ९९५ 
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1 

0 धं 
1 


5 
क ममू क 5 क्प 
पर 
{० ल ह ‰ रत 
४ ऽ एजः एकी 
आओःचले कहीं दूर प्रत $ णा गिण प्रि 
1179२ 
# 
आखिर ...९ राज शत 
कब तृक छिपते रहेगे हम 
एक न एक टिन शिनि „8330 -अन्फरफ्ी 5 
प्रकट तो हो ही जाएगा- 
हमारा सच ! 
चेहरे की खुली किताब पर 
पट्‌ ही लगे लोग- 
हमारे सम्बन्धो की गाथा । 


इतिहास मे फिर जड जाएगा 
एक पन्ना, 

हम वनेगे- 

चर्चा का विषय 

समीक्षा की एक मोटी पुस्तक । 


समाज-खड़ा कर देगा 
अनेक प्रश्न ? 

ओर 

जूढमना होगा हमें 

कई चुनौतियों से। 


भरः ॥ किलं करा तिती 


आजो, चलें कहीं दूर 
मान्यताओं की देहरी-लांघकर, 
जहां 

दूर-दूर तक 

प्रकाश केषेरे हों 

ओर दहो 

हमारी भावनाजं का 

एक अलौकिक महल, 

हर क्षण अपना हो 


ओर दहो तुम पर मेरा क 
पूर्ण अधिकार । लगु इए [क ए 

ष निक 7 ऽकिं 
२८ फरवरी, १६६०, जम्मू < [ततप 
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अहसास 


तुम्हारे ओर मेरे 

साथ का यह अनुभव 
निकटता से कहीं दूर, 
थिरकता है 

तुम्हारा वजूद, 

लहकता हा ओका हंसी का 
मेरे भीतर जैसे 

सभी विडकियों पर लहरा रहे है परदे । 
सब कुछ बिखर जाएगा शायद 
तुम तक 

पटुचने से पहले । 


११८ / फिरन में छिपाए तिरंगा 


इण्तिहार 


शहर की सडके 

आदमी का पीछा करती है 
टेद-मेदे रास्तों के दायरे से 

इस शहर में 

दौड लगाने वालों की कमी नहीं। 
जब सट जाता है 

दीवारों के साथ 

आदमी का व्यक्तित्व, 

लोग उसे 

इश्तिहार समञ्जते है । 


११ दिसम्बर, ९६६२, दिल्ली 


फिरन मेँ छिपाए तिरंगा / ११६ 





आज ओर कल 


अपने भाग्य की 
टेदी-मेद़ी रेखाओं को 
विषछा दिया था- 

मने, पथ मे तेरे 

आज 

चौराहे पर खड़ा होकर 
पाया- 

उनमें एक उल्याव 
एक भटकन 

ओर खिसक गई 

मेरे पावों के नीचे की 
जमीन ! 

जिसको सौपा था 
मेने अपना कल 

वह आज 

किसी ओर के कल को 
संवार रही रै 

ओरं 

मोन खडा 


आर०\/ प्रि मेकिपरि त्ति 
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न ० 
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कषा भ कः 


देख रहा हू 
अपने आज ओर कल के 
मिरटते संसार को। 


३ अगस्त, १६६३, दिल्ली 
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अनष्छुआ पल 


पहले 

तुम 

सरिता थी, 

अब 

रेत हीरेत हो ! 


१२२ / फिरन में छिपाए तिरगा 


क्वा 


1 


अनचाहा मेहमान 


तुम 

मेरा एक 

विकल्प थी 

ओर मे था- 

एक अनचाहा मेहमान 
तुम्हारे लिए। 


३ अगस्त, १६६३, दिल्ली 


फिरन मेँ छिपाए तिरंगा / १२३ 
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ष्टीर्घषकहटीन कविता 


तुम्हारा विष्ठोह 
बेजावाज्‌ 

एक थरता हुज- 
सन्ना है 

दबोचता है 

पीसता है मुञ्च 

इस बियावान शहर में 
जष्टं 

पेडों के नहीं 

आदमियों के जंगल दै। 


१६ अक्तूबर, १६६४, दिल्ती 
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फासले 


उन कदमों के निशान 

मे 

अब भी, पहचान रहा हू 
रेगिस्तान की रेत पर 
जिनमें 

छिपा हिमेरे 

बचपन का प्यार ! 

कई उतार चटमाव ! 


आज 


न कोई कोयल दे रही थी 


वसंत का संकेत 

फिर भी 

रेत के टीलों के बीच 
उग आये ह कैक्टस 
मे फूल 

जिन्हें देख 

हम पार करते थे 
तपती रेत में 
अन्तहीन फासले । 


१२६ / फिरन में छिपाए तिरगा 


हिमानी 


' जब से गई हो-तुम 
मिट-सी गई दै 
अक्षरों की पहचान 
शब्दों ने वाक्य में 
शामिल होना 
छोड दिया है 
कोई कविता, बन नर्ही पाती 
भावनाएं 
हिमानी बन चुकी है। 


फिरन में छिपाए तिरंगा / १२७ 





नदी मोम कौ! 


भावनाए ५ 
पत्थर नहीं [तज 
मोम होती है। 

पिघलती है जिसकी काया 

हए जवि क बाद डि काः $ ए 
कि उफनती अन्तस की सरिता & शराः कर- पणी 


काटती जाती है अपने किनारों को ! गि ठ {द 
जब होने ओरनदहोने के बीचमें ‡# पन # {2 
घटती है एक अनहोनी, ~ 
जब थम जाने के बाद £ एकी श 
ता पि निन #क लोक ति 
स्तम्भित, 

जब भावनाएं खोजती है शब्द 

तब अपने भीतर के सन्नाटे मेँ गुम 
खामोश लम्हों का बाजू थाम 

भे चाहता हू नदी मोम की दहो 

जो पिघलती जाए 

बहती जाए 

मुञ्े घेरती जाए 

नहो खत्म 

मेरे वजूद से पहले 

मेरे वजूद के बाद ! 


१६ अक्तूबर, १६६४, दिल्ती 
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जनम. 


शिक्षा : 


अप्रकःशित काय: 


प्रकाशत `: 


गतिविधियां : 


चभ्प्रति : 


महाराजकृष्ण (भरतः 


२ माच, १६६४, मार्तण्ड (अनन्तनाग, 
कटएमीर) । 

एम ० ए०, एम° फल ० (हिन्दी), 

बी° एड ० । 

आगन के पार द्वार' : समीक्षात्मक 
मूल्यांकन (णोध-प्रवन्ध) । 

"खु वन्त सिह स-इण्डिया विदाउट 
हमबग' का हिन्दी मे अनुवाद- 
'लुणवन्त सिह का, भारत--एक सार्थक 
दुष्ट ।' 

विविध पत्र-पत्रिकाओं मे रचनाएं तथा 
लेखादि प्रकाशित । 

राष्टीय स्तर के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों मे सक्रिय भागीदारी, अनेक 
पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त । 
पाञ्चजन्य-साप्ताहिक से सम्बद्ध । 
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